िर है सह मेरे देखने आया है हजारों सिर है भगवान ही है सत्र तेरे को जब सिर होगा
तो आप भी होगी भी होगा का होगा छूने नहीं काल नहीं है क्या बता दे हे मेरी पुकार
मेरी को दर वो कमी हैं ही ही है होली जाना सो जा ना त की है हो बिंदरा रे प्रेमी
पापा प्रेम प्याला पिला हे हे ना रहे नाम में आमो गुर नाम में आबो गुर ओ
गरादेेरेदिलको न में परा हो बताए ले करा मे शादी मुला बदले संसार भरा रास्ते का
नाम तेरा रास्ते का में नाम तेरा राशेकाहितादे मन में संसार की जा सकती है और पानी
से राधे राधे करता है महाराज ये गड़बड़ी है ये दोनों में लड़ाई हो गयी है मन कहता है
और संसार में ही रहेंगे और रचना के भगवा जायेंगे तुम राज रसना को जिता 2 नर को हरा
2 कार को दिखाई तो जाओ रस ना पे रत ना तेरा रस दिता दे दे या ब्रहम था जगत पिता
ब्रह्म था जगत पिता बिद्दो देव को नारायण माता पिता दाता को जगत पिता है ब्रह्म का
ल बिदा रेल में बिता हो नन्द मुक बना दिया अमथासर्बव्यापी ब्रह्म था सर्व व्यापी
हो बिदर प्रेम के ब्यापक को मानव बना दिया रम को था मेरे ले हो प्रेम उबरे हू में
भी लेप कल करा दे हा हम गोला हो बिलगाह से होली हे ये तो मम को था सदा ए को ब्रहम
को था सदाहेकोबोग प्रेकरादप्रेम राश से दादा नाना का बोली रा दे माया दुख देते
माया से 2 ब्राह्म बाला हटादे तो है तू तो है समुद्र सम तू तो है समुन्द्र सम है
तो है समुद्र तमू वो तेरे जान धन से पानी डाल कर बादल बरसात ले अगर बादल न बरसा
कंप्यूटर से पानी ले ला कर तो बड़ा रहे अपने आप किसी का कोई लाभ नहीं होगा तो उसी
प्रकार भगवान प्रेमानंद सिंधु हैं लेकिन किसी का लाभ नहीं हो सकता उनका जन उनका जन
उनका भक्त बादल बन जाओ जब बरसाता है तब भी उनको लाभ होता है है सहू हमारा मैं ये
तो तू तो कुकोबाटिका है तू तो टी का है तो या तो उपताटकाहै को बिंदरा दे तेरे जनु
बनी जग का हाल ही हा हा गे 2 तो प्रेम गो बिनदराजेदिंको प्रेम देना सके जाने से
दिला दे ये तो ले ले ले ले जा
